-#“काव्याकाश का उज्वल नक्षत्र 
कर 


बना वारा । 





लेखक:--.- 
ठा० भगवतसिह “विशारद' . 


प्रकाशक--- 
महालचन्द बयेद, प्रोप्राइटर--- 
ओसवाल प्रेस 


26, सीनागोग स्ट्रीट, कलकत्ता । 


प्रथम संस्करण १७०० | छूल्य ॥ 


